हर, 
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ग्रहों की उत्पत्ति होती है, के मार्ग में आने वाले व्यवधान को दूर करना 


है। टी०वी० के उपर्युक्त उदाहरण में देखें, तो यह प्राप्त होने वाले सिग्नलों 


के मार्ग में आने वाले व्यवधान को दूर करना या कमजोर सिग्नल को 
अलग से इन्स्ट्रमेन्ट लगाकर बलशाली बनाना है। इससे टीन्वी० के स्क्रीन 
पर प्रदर्शन ठीक होने की तरह जीवन के प्रदर्शन का फल उचित ढंग से | 


प्राप्त होने लगता है। 


अतः बिना किसी सन्देह के इस पुस्तक के उपायों को अपनायें और | 


अपने जीवन की समस्याओं से छटकारा प्राप्त करें। 


-ग्रेम कुमार शर्मा 


(पूजा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ संकलन 


० कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण का माहात्म्य ( विवेक श्री कौशिक विश्वमित्र) 
प्राचीन मूल तंत्रोक्त चमत्कारिक एवं गोपनीय तंत्र-मंत्र-यंत्र, टोने-टोटके 
गंडे, ताबीज एवं सिद्धियां (प्रेम कुमार शर्मा) 
७ सरल एवं गोपनीय लाल किताब (प्रेम कुमार कमा 
“७ भृगु संहिता (प्रेम कुमार शर्मा) | 
_ ५ श्री मार्कण्डेय महापुराण (पं चन्द्रभूषण शुक्ल जी) 
१ शिव महापुराण (प चन्द्रभूषण शुक्ल जी) | 
श्री लिंग पुराण (पं चन्रभूषण शुक्ल जी) | 
श्रीमदभगवद्गीता (पः चन्भभूषण शुक्ल जी) | 2 
प्रेम सागर... `: `. ` ® वाल्मीकि रामायण: 5 `. `: ` ?| 
श्री हरिवंश महापुराण ७ महाभारत | 
अष्टावक्र गीता इत्यादि । | 














झू 






पजा प्रवाशाने 


पुल कुतुब रोड, सदर बाजार, दिल्ली-0006 ( भारत ) 
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हट हन्छ छ हे ह कक 


क्यों असफल होते हँ उपाय?):....8.७ 3५-५४ OR 9-]4 
उपाय की मूल बातें..... 
2, विभिन्न समस्‍यायें और उनके परीक्षित कारगर उपाय......................... 5-24 


विवाह सम्बन्धी उपाय, पति वशीकरण के उपाय, प्रेमी वशीकरण क 
उपाय, प्रेमिका वशीकरण के उपाय, पौरुषहीतता दूर करने एव पौरुषशक्ति 
बढाने के उपाय, जादूई गोली, तात्रिक अंगूठी, जादूई कमरबन्द, सन्तान 
प्राप्ति के उपाय, रोगमुक्ति के उपाय, मानसिक वनाव के उपाय, गर्भाधान 
के टोटके। 


3. ग्रहों एवं ऋणों की शांति कें येटके.............. See Ob ME Cr 25-55 


ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति, शरीर के लक्षण से अशुभ ग्रहा की पहचान 
अशुभ ग्रहों के लिये देवी उपासना, अशुभ ग्रह के लिये रत्न एव धातु, 
अशुभ ग्रह हेतु टोटके, पिवृ#_ऋण और उसके उपचार एव टोटके, मातू 
ऋण और उसके उपचार एव टोटके, स्व ऋण और उसके उपचार एव 
टोटके, सम्बन्धी का ऋण एव उपचार तथा टोटके, बहन- बेटी का ऋण 
` और टोटके, स्त्रीं ऋण के टोटके, निर्दयता का ऋण एव उपचार ओर 
दारके, अज्ञात का ऋण एवं उपचार, देवी ऋण उपचार और टोटके, सूर्य 
के अशुभ होने के उपचार व टोटके, सामान्य उपचार। चन्द्रमा के 
अशुभ होने के उपचार व टोटके, सामान्य उपचार। मगल के अशुभ 
` होने. के उपचार क. टोटके, सामान्य उपचार। बुध के अशुभ होने के 
उपचार व टोटके, सामान्य उपचार। अशुभ बृहस्पति के उपचार व . 
टोटके, सामान्य उपचार। अशुभ शुक्र के उपचार व टोटके, सामान्य 
उपचार। अशुभ शनि के उपचार व टोटके, सामान्य उपचार। अशुभ राहु 
के उपचार व टोटके, सामान्य उपचार। अशुभ केतु के उपचार व 
` टोटके, सामान्य उपचार। _ 


4 मंगली दोष के उपचार और टोटके... १.०१0. 0 .......... ..... 56-59 
मागली दोष जानने की सारिणी, मंगली दोष के उपाय, लाल किताब की आचरण 
सहिता MR 

5. "ग्रह ` रान्ति के. मात्रिक अनुष्ठान.८५- ५. ह ल झा यशी 60-84 . 


ग्रहों की शाति के मत्र और उनकी सिद्धिया, सूर्य, चंद्रमा, मगल, बुध, गुरु, शुक्र 
शनि, राहु, केतु की विशिष्ट स्थिति की पहचान। 


6. प्रसिद्ध चंमत्कारी चिह एवं ताबीज..............................-....-. TAS 
ग्रहों को शुभ करने के ताबीज, अन्य शुभ ताबीज। 
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0. 


3. 
जब बुद्धि काम न करे, रास्ता न सूझे, हो भगवान! कहीं पागल न॑ हो जाऊ, 


सूर्य रत्न : माणिक्य, चन््र-रत्न : मोती, मगल-रत्ल : मुगा, बुध-रत्न: पन्ना 
गुरु-रत्न : पुखराज, शुक्र -रत्न : हारा, शाति-रत्न : नीलम, राहु-रत्न 
गोमेद, केतु-रत्न : वैदूर्य मणि, रत्नों का शुभाशुभ, शुभ-अशुध परीक्षा 
चक्र, भारतीय जन्म-मास के रत्न, रत्नों का राशियों से महत्व, रत्नों का 
अग्रेजी जन्म मास से सम्बन्ध, अग्रेजी जन्म मास के रत्न, ग्रहों के अनुसार 
रत्न कैसे धारण करें, रत्नों के साथ धातुओं का याग, नोरत्न की ऑँगूठी 
जन्मतिथि के अनुसार राशियाँ और रत्न, रत्ने भार ओर प्रभावशाली अवधि 
रत्नो के मित्र और शत्रु, भारतीय मास के अनुसार रत्न धारण से कल्याण 
याग, पाश्चात्य मत से ग्रहो के अनुसार रत्न। 


वप RM / ph ॥20-3] 


बटुक भैरव दीपदान विधि, दीपवेदी-विचार, आज्ञा-प्राप्ति प्राथना, विघ्न 
निवारण के लिये अन्य दीपदान, श्री गणेश-बलि, श्री दुगा-बलि, श्री 
कार्विकेय-बलि, श्री क्षेपाल-बलि, 3% श्री भैरव के लिये दीपदान-मालाम्त्र 
दीपविसजन, मत्र द्वारा थविष्यदर्शन, मुस्लिम मत्र द्वारा हाजरात। 


माल, की. ताक शित IO SS NP 00200 000०2, I32-56 


शख उत्पत्ति, शंख के प्रमुख भेद, दक्षिणवर्त शख कल्प, सौभाग्य स्वर व्याख्या 
नवग्रह कवच, ब्रह्माण्ड पुराण, श्रीचक्र अथवा श्रीयत्र। 

आदा/ के तात्रिक प्रयोग ५५ I OS ॥57-65 
सामान्य परिचय, बादा-तत्रे में मुहूर्त का महत्व, जातिभेद से बादा का प्रयागा . 


; वरदान. प्राप्ति के लिये मानिकः अनुष्ठाने.............................. ]66-]97 


वरदान-ग्राप्ति मत्र ओर उनकी सिद्धिया, प्रसन्नवादायक यत्र, कल्याणकारी 
मत्र, कामना-पूर्ति सत्रे, सवकामना पूरन सत्र, सनवाद्वित कार्यसिद्धि मत्र 
वैभव दायक सत्रे, विद्यादायक यत्र, कुबेर मत्र, 'कनतिकारक सत्रे 
कार्यसिद्धि का यत्र, अन्य विविध यत्र। 


१ रटान | टोटके - ) ५*%५*******«**«**«**********०*५१***१**************०******०****०»«**«*१***१*१*%*%*१०१*****%०१%**%**%*% ] 9 8 22 9 


नजर लगना, प्रसव सम्बन्धी टोटके, विघ्न बाधा निवारण, वशीकरण के 
टोटके, बिशेष चमत्कारिक टोटके, वीर्य स्तम्भित करने के टोटके, लोक 
प्रचलित अन्य प्रभावकारी टोटकं, वशीकरण के ग्रामीण तात्रिक टोटके, 
सर्प का विष उतारने का टोटका, सन्तान प्राप्ति के टोटके, धत-सम्पत्ति 
बढ़ाने का टोटका, बालक का डर जाना, बेरोजगारी दूर करने का दोटका | 


व अन्य विविध टोटके। 0 


ज्योतिष ०+००५०००७०७००००७०००००००५०००५०००७०००७०५५०७००७००००७००००७००७१+०००१००५५ 23 0 2 8 


वे कहाँ हे? जिनका यहाँ महल हुआ करता था, माटे-मोटी की करुण 
कहानी, पूर्वजों का आशीवाद नहीं है, चालाकी ले डूबी हे ठ आग 
हमेशा विध्वंस ही नहीं करती, यह ससार तुम्हारे लिये नहीं हे, सिह तो 
हो पर लालच में कुत्ता क्यों बन गये? 

क्र Bl द्र 
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क्यों असफल होते हैं उपाय? 
६६४ €<-€-६६-६६-४६६-६६-६६६-६६६९-६-६६६६६६६६६६६-६-६६-६-६-<- 

आजकल अनेक समस्याओं से ग्रसित अनेक लोगों की शिकायत यह 
है कि किये गये उपाय सफल नहीं होते। इससे इन विद्याओं के, जो 
आध्यात्मिक-जगत की रहस्यमय विद्यायें हैं, विश्वसनीयता पर ही सन्देह 
होने लगता है। 

_ वास्तव में ऐसे लोग भ्रम में हैं। इन विद्याओं में बताये गये उपाय 
गलत नहीं हैं, बल्कि आपका ज्योतिषी या जानकार योग्य नहीं है। वह 
केवल किताब पढ़कर आपको उपाय बता रहा है, जिसे वह अपनी बुद्धि 
के अनुसार समझ रहा है। उस मूढ़मति को ज्योतिष या आध्यात्मिक 
विद्याओं की मूल बातों का ही ज्ञान नहीं है। अबं जिसने भी अपने ज्ञान 
को पुस्तकों में लिखा, उन्हें तो यह मालूम था कि यह किताब ज्योतिषी 





जानकारों के लिये है और मूल बातों का ज्ञान उन्हें होगा। वे क्या जानने 


गये कि एक युग ऐसा आयेगा जब वायु, जल, धरती, आकाश सभी 
प्रदूषित हो गये होंगे और माता का दूध एवं गाय के दूध जैसे अमृत भी 
विष के प्रभाव में होंगे। विज्ञान के नाम पर मूर्खों ने प्रकृति में जो उपद्रव 
कर रखा है, उनको इसका भी ज्ञान नहीं था। | 

उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि स्वयं को संत, महात्मा और ज्योतिष 
के जानकार बताकर उपाय बताने वाले लोग वास्तविक नहीं नकली होंगे 
और आध्यात्मिक-जगत्‌ की मूल बातों का ही ज्ञान नहीं होगा। 


आध्यात्मिक-जगत्‌ वास्तव में अतिसूक्ष्म एवं तीव्रगामी ऊर्जा तरंगों 


का विज्ञान है, जिसका आधार परम परमाणु (सुपर एटम, वामनावतार) 


5585885339938 4 9 bererereeereeeerererter 





598३-३७३३३ पूजा प्रकाशन, दिल्ली (भारत) ७-&-8-8-8-8-8-8- 8 
सिन्दूर लगाकर उसके गुदाद्वार को सूईधागे से सी दें। उसके मुँह में 9 ग्राम 
पारा डालें और मुँह सी दें। अब इस मेढक को हाथ पाँव बाँधकर बबूल 
के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें और इस बबूल के पेड़ में प्रतिदिन 
प्रातःकाल पानी दें ओर रात्रि में दीपक जलाकर भैरव जी का मंत्र पढें। 


सह काम 25] दिन चलना चाहिये। 


इसके बाद किसी शनिवार पूजा समाप्त करके मेढक को निकालें 
और उसके कंकाल के मध्य पड़े हुए पारे की गोली को निकालकर धो | 


लें। पारा गोली बन गया होगा। 


इस गोली को मुँह में (साइड में) रखकर भोग करने पर तब तक | 


स्खलन नहीं होता जब तक यह गोली मुँह में रहेगी। 
तांत्रिक अँगूठी 


एक बड़ी छिपकिली पकडिये और ताँबे की अँगूठी लेकर इसके पेट | 
को चीर कर डाल दें। इस छिपकली को एक बड़े मेढक के पेट को चीर 
कर डाल दें। इस मेढक को धूप में डाल दें। जब यह सूख जाये, तो अँगूठी : 
निकाल कर उसे धो लें। इस अँगूठी को फिर वैसे ही सिद्ध करें। तीन बार | 
सिद्ध करके इसे [08 दिन तक ज्वार के ढेर क्र कपडे और धतूरे में लपेट । 


कर रख दें। 


इस अँगूठी को पहनते ही व्यक्ति में गजब की शक्ति आ जाती हे। 
नजर मिलते ही कोई भी स्त्री वशीभूत होती है, और वह व्यक्ति जब | 
तक अँगूठी पहने हुए हे, कितना भी भोग करे, न थकेगा, न स्खलित | 


होगा। . | 

जादूई कमरबन्द . | 
चुम्बकीय धातु के पतले-पतले पहियों से बनी चेन को (पक्का 

चुम्बक) को एक मिट्टी की हाँडी में गीली काली मिट्टी ]/3 भर कर 

_ 2] छिपकली, 2] मेढक, 2] धतूरे के फल, 2] भिलावा और 2] मुरली 

के पौधों के साथ रखकर, ऊपर से छिली एरंड, स्वार के टुकड़े, 2] 


99995858 35839 59 53858 sees 






अंजली सरसों का तेल डालकर ऊपर बाजू डालें 


किः 
के जेने टोटके और उपाय हनि किनि &>&> वि 
रकम पल र इसे धीमी आँच पर 
(लकडी, कंडा) 36 घंटे गरम करें। फिर इस घडे का मुंह हर करके 
धरती में ढाई हाथ नीचे गाड्कर छोड़ दें। I08 दिन बाद ल ओतत 
फोडें और चेन निकालकर पोंछ कर इसे कमर में हे कन हि | 
ब्लड प्रेसर, हड्डियों का दर्द, स्तायविक रोग, भूत-प्रेत बाधा, मासिक 


गडबडी, स्वप्न दोष, गर्भपात की घटनायें, पौरुषहीनता, चर्मरोग, - | 
आदि मिटते हैं। इसको पहनने के समय गोपनीया पूजा> अधा. 


होता है। | 

जिस स्त्री को सन्तान न होती हो, वह मासिक के बाद जी 
रात में भैरव जी की पूजा करके 08 मंत्रों का जाप करे और गा, 
पूर्ण सात्त्विक रहकर पति से दूर रहे। घी, चावल, चौलाई, मः ळी त 
भोजन करे और मानसिक रूप से मा बनने को कामना क ॥ 
निसन्देह पुत्रवती होती है। इसमें भैरव पूजा- अनुष्ठान तांत्रिक विधि का 
होता है। . je SR | 


[रोग मुक्ति के उपाय 
l. श्वास ककी बीमारी-नाक एवं कान में सोना पहनने से श्‍वास कौ 
बीमारी दूर होती है. . men 
2 कमर दर्द-मूलाधार पर लोहे की पायी लगे काले सूती | 
| डोरा शनिवार को भैरव पूजा के बाद पहनने से कमर दर्द दूर होः 


3 रकतचाप--लो ब्लडप्रेशर के लिये एक लहसुन का जता 
को प्रातः तिल और मधु के साथ खाकर जल पीयें। तिल र मधु 
बराबर होना चाहिये। अगले दिन दो (उसी अनुपात में ति 

कक ककन 5888888988 868 


